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सुत्तक--- 
सूरजपसाद खन्ना, 
हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रथाग। 


प्रकाशक की ओर से--- 


कलाधर-किरण-मंणडल की संस्थापना के मूल 
में कतिपय भाव॒क लेखकों की अन्तर्वद्ता और 
आत्मग्रेरणा काम कर रही है। उन्हीं के सहयोग 
ओर उन्हीं के हित-साधन में इस मरशठल का अथ 
ओर इति है। अतणएव,; लेखकों ही का आशीषाद 
ओर उन्हीं की शुभ कामनायें हमें इस कार्य में प्रवृत्त 
'करा रही हैं । 

हुद्य-तरंग-साला! इस जत्साह की एक उमंग 
है; प्रेमी! जी की आँखों में! उसका प्रथम प्रसार 
हुआ है। 'मण्डल' को प्रेमी! की प्रतिभा का यह 
प्रथम उपहार प्राप्त हुआ है। पाठकों की सेचा में 
इस भेट को रखते हुए हमें हृदय से प्रसन्नता हो रही 
है। यदि उन्‍हें इससे संतोष हुआ, तो वही हमारे 
उत्साह का कारण होगा । 


संयोजक--- 
लश्कर, ग्वालियर 
कलाधर-किरण-मुण्डल 


कलाधर-किरण-मरणंडल 


उद्देश्य--- 
१ हिन्दी के द्वारा सुन्दर, सरस और सुरुचिपूर्ण साहित्यिक 
रचनाओं का प्रकाशन करना । 


२ हिन्दी के सत्साहित्य का विविध भाषाओं में रूपान्तर 
प्रस्तुत कराना । 

३ मंडल के सदस्यों के लिए लेखन एवं अध्ययन सम्बन्धी 
सुविधाएं तथा साधन जुटाने का यथासंभव प्रयत्न करना । 


भमियम--- 
१ सदस्य “+- 


मंडल के उद्देश्य के अनुरूप साहित्य-सष्टि करने वाले एचं 
सच्चे हृदय से सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति इस मंडल के 
सदस्य हो सकेंगे । 


२ प्रवेश शुल्क “- 


[. ३००] 
अ--मंडल के सहेश्य के अनुरूप, कम से कम ७५ प्रृष्ठ की 
पुस्तक का, जिसे मंडल स्वीकृत करे, सवोधिकार । 
अथवा 
आ--कम से कम्म २००) एक मुश्त लक़द | 
१ इबन्ध -- 


प्रबंध का सारा भार मंडल के सदस्यों पर रहेगा और उन्हीं 
की सम्मृति से निवाचित संडल का एक सदस्य संयोजक का कार्य 
करेगा | 


४ मफाशन 


प्रत्येक पुस्तक के प्रकाशन के पहले उस पर मंडल के सदस्यों 
का अनुकूल बहुमुत प्राप्त होना आवश्यक है । 


५ संचालन ++- 


इसके अतिरिक्त काय-संचालन के लिए आवश्यक नियमों 
का विधान मेडल समयानुसार पैयार कर सकेगा ! 


ध्दड प्टॉ४. ध्टीए 





(ः 


अध 


जिसके ह॒ृदय-द्वार पर में भिखारी 
के रूप में आया था, आज जसी 
को अपनी “आँखों में” #24 
दूते लाज लगती है! जिससे 
मरे हृदय को बा) फूलसा फेंक 
दिया, भेरी कोमलता को कुचल 
दिया, पर, पीड़ा की मधुर भीख 
दी; मेरी “आँखों में” उसी की 
स्मृति की अमरता है ! जिसके 
प्रथम अनुभव में आकर्षण था, 
प्रथम दर्शन सें लूट, प्रथम 
मिलम में चोरी और बविरह 
में मीठापन्न-मादकता, उसकी 
निष्ठुरता की आँखों में म्रेरी-- 
आँखों में? अपित है।! 


६६ प्रभी )) ; 


आँखों में ै*- 


किसके अ्रन्तस्तत्ल में भर दूँ: 
शपनी श्रॉँखों का सन्वेश ? 
किसने इस जग में देखा है 
मेरे प्रियतम का शुभ देश २ 


ही 


हरिक्षप्ण अ्ी 


परिचय 


गुना के काव्य-निर्भौर जेदुनावतार “प्रेमी” और उनकी इस कमनीय, 
कृति का परिचय देने का मीठा भार उठाते हुए 4 हो रहा है 
अपने सौभाग्य पर; और, खेद हो रहा है श्रपती श्रयोग्थिता पर। यदि 
कविता की "नीरब भापा!” समालोचक-संसार में भी सान्‍्य होती, तो, 
शायद सुझे अपनी अक्तमता का यह शृष्ट जरद्शन भ करना पढ़ता। . 
किन्तु, “सर्वे: कांतमाप्मीय पश्यति” के अनुसार, “प्रेमी” को मुझ से 
बढ़कर कोई परिचायक म मिलने और मसुभमें उनका आग्रह घलने की 
शाक्ति न होने के कारण, सुभे उसकी इस सधुर रचना में अपनी इन 
पंक्तियों की “गज्रमल में टाट की गोट!” लगाने को बाध्य होना पढ़ा । 

केविता-कामिनी को सजी-सजाई नटखट र्मणी की अपेक्षा भोली- 
भाली और स्वाभाविक वन-कन्या के रूप में अधिक तन्‍्मयता से देखने 
वाले कवियों में “प्रेमी” का भी एक स्थान है। वे केवल कविता 
लिखते समय ही नहीं, आडों पहर कवि रहते हैं. भौर स्ुच्चे कवि रहते 
है। कविता को अपने जीवन का सर्व-ब्यापक और स्थायी अंग बना 
लेने बाले कवियों में, में “प्रेसी” को एक अलग स्थान देता ह9ैँ। कौन. 
जानता है, कि, उन्हें, कविता से इतने श्रभिन्न होने के कारण ही क्‍्या- 
क्या मे सहना पड़ा है ! 


+ मरीनी की, अनवरत हृद्यहीन 'ख्-खड'”, जद्यानों के कृत्रिम 
'छुटीर या प्रासादों की कोमल सुख-शब्पाओं में पढ़ेग्पड़े, कल्पना को कॉच 
कोंच कर, अवहनीय »ज्ञार के भार से कविता का कचूमर निकालने 
वाले कवि-पुंगव क्‍या जानें कि, विश्व के फोल्लाहल से दूर निरुयष्ध 
निर्मल में वेदनोधूनिवेदन करने वाले सुकुमार निर्भार के स्व॒र में रचर सिला 
कर रोना कैसा होता है, नीरव निशा के ऑँधियारे श्राँचता भें सिसक- 
पिसक कर रह जाने वाले सितारों की ओर श्रपलक ताकते-वाकते रातें 
बिता देना किसे कहते हैं; पतमभद के निष्ठुर पदाधातों से पद-दक्षित 
पीलेपन की भीरस निशशा के कर्षेश “खर-खर”---स्वर को पत्ते-पत्ते में 
खोजते फिरने में हृदय का पीड़ा से भर थाना क्‍या होता है, और, 
समाज के तिरस्क्त अश्रध॑मुकुलित फूलों के सूचे भुखों के झुरभाए 
उच्छूवासों को हृदय में चुन-चुन कर भर लेने पर भी शुष्क अधघरों पर 
बरस हास का बरबस अभिनय करने में कितनी बेदना होती है।। 

हमारे “प्रेमी” के दुर्भाग्य के उपयुक्त अनेक स्थायी अंग, उन्‍हें चाहे. 
कवि न बना पाए हों, पर पाराज्ष अवश्य बना छुक्के हैं--पीड़ित अवश्य 
बना चुके हैं--और कभी का बना चुके हैं ! 

'प्रेम्मी” का जन्म वेदना में हुआ है, जीवन घेदना में बीत रहा है 
और अवसान £ किसी अज्ञात करुणा का यह भ्रहुब्ध सागर 
भर्िष्यदू्गिरि के गर्भ से धीरे-थीरे निर्भार के झूप में निकल्त-निकत 
कर किसी दिन साहित्य-संसार के किसी सूने भौर सूखे भाग को 


अवश्य प्लाबित कर देगा, यह कई सरस साहित्यिक ऋषियों का 
आशीर्वाद है । द 

देने के लिए. “प्रेमी” के पास केवल एक संदेश है, जो उनकी 
पंक्तिपंक्ति से--अक्षर-अक्षर से--फूट रहा है । संदेश नया नहीं है | सारा 
संसार इससे परिचित है। फिर भी, भ्रपरिणित है। अपने,-दी हंदय की 
बात जिससे इस सुन्दर रूप में निकले उस हृदय को कौन पीड़ित हंदय 
प्यार न करेगा ? “प्रेमी” की ल्लोक-प्रियता का रहस्य भी इसी में है ! 

एक बीस-इक्कीस वर्ष के सादक कवि-हृदय से जितनी आशा की 
जा सकती है, उससे कहीं श्रध्िक सद, कहीं अधिक रस, कहीं अधिक 
पीड़ा, ओर क्या कहें, कहीं अधिक करुणा “प्रेमी” रसिकों के प्यालों में 
ढाल दिया करते हैं । 

साहित्योपबन के मदान्ध गजों द्वारा यदि यह सरस सुमन खिलते 
ही कुचल न दिया गया, तो कौन कह सकता है कि इसके काध्य-रस 
पर, भविष्प में, असंख्य रसिक भौरे न ललचाएँगे ? 

यदि आदि कवि सहषि वाल्मीकि का विशाल हृदय करुणा के आक- 
श्मिक आधात से एक ध्यथा-भरे अभिशाप के रूप में प्रदाहित होकर 
झखिल विश्व को प्लावित कर सकता है, तो यह भी संभव नहीं, कि 
प्रेमी का कोमल हृदय करुणा, उम्माद और बेदना के त्रिशूल को आ5- 
पहर अन्तरतस के आंचल्न में पालते हुए भी सहृदयों के हृदयों में एक 
हलकी-सी दीस उत्पन्न न कर सके। ; द 


जिसके हृदय ने, कभी किसी पीड़ित के घावों पर सहानुभूति को 
पट्टी बाँची है, कभी किसी धुखिया को “दुस्किवा की आँखों!” से देखा 
है, कभी किसी व्यथित की बेदना को “आँसुश। की भाषा” में पढ़ा 
है, वह “प्रेमी” के अस्त-व्यस्त उष्ण उच्छु वासों को उनके अक्तर-अ्र्षर 
में ग्रमुभव किए बिना न रहेगा । श्रस्तु । | 

“प्रेप्नी”” का चतंमान जीत्रन श्राज से छगसग बीस वर्ष पहली से 
प्रारंभ होता है। ग्वालियर-राज्य के नागरिक विभव-वि्ञासों की मोहक 
छुटा तरसती ही रह गईं और उन्होंने गुना के पार्वत्थ बन-बैभव को 
अपने प्रथम रोदन से मुखरित कर दिग्रा । वनदेवी अपने सूखे सुमनों 
की बिखरी मालाओं में मुँह छुपा कर बरसों बाद, एक बार श्रवश्य 
मुसकाई होगी--अपने उस स्प्रत्य किम्तु श्रपू्ष सौभाग्य पर ! किन्तु, 
वह मुस्कान शीघ्र ही सलान हो गईं, जब वंमान सागरिक शिक्षा- 
ल्यों की घीरस सशीनें मिष्ठुर बनकर उस बनबासी को पक बार 
अपनी कड़ी गोद में खींच ही लाईं--न सान्तीं। आख़िर कब तक 
तरसती रहती ! उन्हें भी तो उस खिलौने फो कुछ दिन अपना बंदी 
बना कर रखने की जालसा थी | कई साल थों ही बीते। एक दिन 
जब आसपासके मायावादी कह ही रहे थे कि, “खूब किया जो तुमने 
इसको ला पिजड़े में बन्द किया” चिड़िया घुप्चाप अपने धुराने परि- 
चित स्वच्छुंद समीर के प्यारे प्रवाह में उसी ओर बह राह्र। तब से 
ग्ब तक पिजड़ा खुला ही पड़ा है । द 


वेदुना-वाद के केटीले पथ के नवजात पाराज्ध पथिक “प्रेमी” को 
अपने पागल्पन के पीछे घर में ही निर्वासित होना पड़ा। कभी-कभी 
“पागलपन”” को प्यार करने वाले कुछ ज्ोभी भौरें उन्हें अपनी कृतियों 
का सावेजनिक रसास्रादून कराने को भी बाध्य करते रहे । “भ्मी!! 
ने श्रनमने हृदय से सब कुछ स्वीकार किया । हृवयवालों के सच्ये 
आग्रह की टालना तो जैत्े उन्होंने सीखा ही नहीं है ! सी का फल 
है, कि, पत्रकारों की ओर प्रकाशकों की प्रवीण दृष्टि भी उनपर पढ़ 
गई है। आज उनके सम्भुख भिन्न-भिन्न साहित्यिक थआाकर्षण भिन्न- 
भिश्न झुपों में उपस्थित हैं। इनमें यदि कोई सचसुच इतना सालिक 
झौर स्वाभाविक हुआ कि उनके हृदय का सदुपयोग कर सके, तो वह 
अवश्य ही उन्हें अपनी ओर एक बार खींचकर सदाके लिए खींच लेगा ! 

गुणों के साथ “प्रेमी” में कई उल्लेखनीय दोप भी हैं, जिनमें से 
वो तो ल्लोगों को बहुत ही खटकते हैं। एक तो, थे अपनी 
आधिक और शारीरिक उल्नति के विषय में किसी भी स्वजन या क्‍ 
गुरुजन का ज़रा भी उपदेश सुनना पसन्द नहीं करते, ओर दूसरे, त्ने 
परले सिरे के द्यपरवाह हैं। इन दोनों दारूण दोपोंबने उनका 
सांसारिक जीवन जैसा बना रक्‍्खा है, वह उन्हीं के सहने की चीज़ा है । 
सामान्य व्यक्ति तो उसके स्मरण-मात्र से ही चिचलित हो जाते हैं 
फिर भी, वे अपने उक्त दोषों को कवि जनोचित ही समझते हैं , 
यह स्वाभाविक ही है । 


“प्रेमी” के परिचय का नशा अब कुछ उतार पर शञ्रा गया है | 
लेखनी फिर छुकने की लालसा से श्रब उनकी अस्तुत्त पुस्तक का परिचय 
देने को प्रस्तुत होती है । 

“व्यधित हृदय की पहली आँकी 
उर के ये थोड़े उदगार । 
शेष, सिन्‍्दु-सा छिपा हुआ है 

अन्तर्तल में. हाहाकार !!?! 

“प्रेमी” की इन पंक्तियों के अलुसार यह क्रति उनके हृदय का 
केवल आंशिक प्रदर्शन है--स्वांगीण नहीं ! उनकी विस्तत जीवन 
डायरी का यह एक पृष्ट है--केवल एक पृष्ठ ! द 

सिसकते शीत का वह कैसा भवृभ्ृत केंपित भ्ररुणोदय था, जिसने 
अकस्मात्‌ आकर “प्रेमी” के दुग्ध हृदय में एक अपूषे आग लगा दी ! 
धीरे-धीरे, अन्तर का उच्छ वसित धुओं घाप्प बन-बनकर झाँखों में मँड- 

ह राने लगा । आंसू टपकने कगे । कविता बनने लगी। छुंदों की | 
जंज्ञीरे लेकर पिगढ पहुँच ही न पाया, व्याकरण की वेड़ियाँ उठाकर 
शब्द-शास्य/थ्राही न सका, तुकों का जाल लेकर कोप था ही रहा था, ' 
अलंकारों का भार लादे नायिका-भेद्‌ दूर ही था कि, आँखों में! कविता 
यनकर गुपचुप तेथार हो गई ! 

ड़ “प्रेमी” की कविता में, गति है, यति नहीं। शो भा है, शज्ार 
नहीं। प्यार है, विकार नहीं। भाव है, भाषा नहीं। अलुभूत्ति है, 


छ आँखों में 
कर मल कम कह मे हक लकी 
अ्रभिव्यक्ति नहीं। चोट है, प्रहार नहीं। शिथिलता ,है, निर्जीव्ता 
नहीं । बेहोशी है, नश्य नहीं। त्याग है, नीरसता नहीं। क्रम 
भंग है, रस-भंग नहीं॥ आकर्षण है, माया नहीं। विस्तार है, 
आहडस्थर नहीं। प्रलाप है, निरथरथंकता नहीं। ताप है, अभिशाप 
नहीं। क्या-क्या है, और क्या-क्या नहीं, यह केवल कल्पना से-नहीं, 
प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जा सकता है । ' 
यदि साहित्य के सहृदय रसिक शोतेख़ोर “प्रेमी” की “आँखों में”! 
डूबकर उनके अंतस्तल की थाह लेंगे, तो, शायद, थे सहानुभूति का एक 
गहन-करुण उच्छ वास छोड़े बिना ऊपर न था सकेंगे । 
किसी अज्ञात विमल विभूति के प्रति उनका उच्माद, प्रेस, स्मृति 
बिरह, उपाक्ंभ, मशुहार, वेदना, करुणा और न जाने क्या-क्या, इस 
कृति में इतने वेग से उमड़ पढ़ता है कि उसमें साहित्य-संसार के 
सामान्य बंधनों का श्रह्मणण रह जाना असंभव हो जाता है फिर भी, 
इस वेग में कुछ कमी है, कुछ भ्रधूरापन है।. आँसुओों के अनंत उन्मत्त 
उष्ण सागर ढलका चुकने पर भी भ्राँखों में बहुत कुछ छिपा रह जाता 
8। इसी अधूरी, अव्यक्त, अ्रस्पष्ट अभिव्यक्ति में ही हमें उनके हृदय की 
अतुल-अगाध अनुभूति की एक अस्कुट मिलमिल भकलक पाकर इस 
खसय बरबस संतोष कर लेना पड़ता है। प्रेमी के ये उदगार हृदय- 
रुएशों होने पर भी तुतले हैं, सीठे होने पर भी विश््ुल्त हैं, विस्तृत 
होने पर भी अधूरे हैं। हृदय की बात कई बार पूरी हो-होकर भी 
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पूरी न होने .पांती है, कि, पुस्तक का अंत हो जाता है। अंतिम पंक्ति 
के अंत में हम “ओ्रेमी” का एक अधूरा विवश उच्छुबास सुनकर दिल 
थाम कर रद जाते हैं | 

कट्टर उपयोगिता-बादियों का अनुदार संसार चाहे इस वैज्ञानिक 
युग से “प्रेमी” के उद्गार इस रूप में “सुन्दर” स्वीकार ने करे, पर 
हृदय, बालों का विपुल्न विस्तार उन्हें, सम्मान न सही, प्यार की दृष्टि से 
अवश्य देखेगा । 

“त्रेप्नी” उन भाधुकों में हैं, जो न तो संसार से इतने ऊझँचे उठ 
जाते हैं कि प्यार को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगें और न इतने गीचे 
गिर जाते हैं कि घिकार को प्यार करने ल्गें। उनकी कविता उस 
निष्कपट सामान्य श्रेणी के भावुक मानवों की स्पष्ट भाषा है, जो हृदय 
रखते हैं, प्यार करते हैं, कष्ट सहते हैं भौर रोते हैं। “प्रेमी” की 
कविता का रंग पानी के रंग के समान है, जो सिज्ञ भिन्न कोटि के कला 
पारसियों के भिक्ष-भिन्न रंग के हृदय-पात्रों में भिन्न-भिन्न झप धारण कर 
लेता है । 

“प्रेमी” की इस कृति में, एक ही से भावों की लगातार लड़ियाँ 
खोजने वाले, शछ्रुला बढ़ साहित्य के कट्टर पक्षपाती पाठकों को कुछ 
निराशा अवश्य होगी। वे इसमें कहीं कहीं पर तो, छन्द-छुन्द पर 
भाव-परिवर्तन होते देखेंगे भौर कभी-कभी पास ही पास दो परस्पर 
विरोधी बिचार । यह विश्छुलता “प्रेमी” के उस जन्माद की 


है आँखों में 
ग्रोदक हे, जिसे अस्थिरता से अध्यकिक प्रेम है। एक ही, से, विचारों 
की लड़ियाँ जोड़ते रहने का अयत्न अमी” था तो करते ही नहींथा 
कर ही महीं पाते । उन्हें वो हृदय में जब जो. जैसी भावना ज्यों ही 
उठे, त्थों ही उसे तभी जैसी-की-गैसी अपनी अटपदी भाषा से व्यक्त कर 
देने का मधुर सोग है । 
फलतः इस पुस्तक के सभी दंदों में चमत्कार के चातकों को थी एक 
ही सा रस सहीं मिलेगा । फिर भी, वे इसके सरल प्रवाह भें बहते-बहते 
वीच-बीच सें घाक पड़ेंगे--भो चाहने होंगे, वही पाका। चाहे थोड़े 
ही से क्या न हों, पर इस कंटक-कामन में कुछ सुमन ऐसे भी हैं, जिन 
को अञ्नर सुगंध एक बार सूंघते ही सदा के ल्लिए सहयता के छद्य से 
बल जाती है, 5मालोचना का निर्भव सुध्यत्र चाहे उनके अन्तस्तल को 
निरंतर क्रेदकर छिन्न-भिश्न ही क्यों न करता रहे । 
'प्रेसी' को अपनी सौलिकता पर भी कुछ गर्व होना स्वाभाविक ही 
&। छनकी प्रत्येक बात चाहे जैसे हो---छनकी अपनी होती है। थों 
वो बहुश्नत कुशल सयावोचकञ्वर, खाहँँ तो भगीरथ प्रयक्ष करके, 
बड़े से बड़े आयायों की श्चमाओं में भी किसी पूर्वचर्ती कवि के भावों से 
साथ्य दिखता दे सकते हैं, किप्सु, इसका निर्णय करना कभी-कभी किन 
हो जाता है कि कौससा भाव चुरा कर लाया गया है, कौनसा! जानबू 
फर सुन्दर-तर बनाकर अपना लिया गया है भर कौनसा अनाग्नास 
झदमान में ही किसी से मिल गया है । तथापि, इसमें तो कोई संवेह 


आँखों में १० 
नहीं कि इन शीनों में से प्रथम अकार कवि को पंगु बनाने वाह्या एवं 
श्रत्यंत घुणित है और हमें हर्ष है कि हमारे 'प्रमी” उससे कोसों दृर 
हैं और रहेंगे । क्‍ 

“ग्रेमी” की कविता, उपदेशक और कविके अंतर को, ज़रा और 
स्पष्ट कर देती है ! उपदेशक के हृदय पर एक विशिष्ट उद्देश्य---एक 
निश्चित आदर्श आढों पहर अपना एकाधिपत्य जमाए रहता है । उसके 
विविध उद्गारों में उसी की असरता की अमिट छाप रहती है । उसके 
उदगार पीछे चलते हैं और आदश भागे ! अथवा, यों कह सकते हैं कि 
डउपदेशक का हृदय ग्रामोफ्नोन की तरह है, जिसके भावी संगीत की 
पूत्रे कलपणा रेका्ड चढ़ाते ही, कोई भी मर्मज्ष, बहुत पहले ही से, कर 
ले सकता है। किन्तु, कषि का हृदय उस सरल घीणा की तरह है, 
जिसमें कोई विशिष्ट स्वर-मालां पहले से संचित नहीं रहती ! भिक्न- 
भिन्न परिस्थितियों और भावनाश्रों के अ्ंगुल्ि-स्पर्श से, उसके तारों से 
तत्काल भिन्न-भिन्न स्थर निकलते हैं, जिनकी पूर्व कल्पना नहीं की जा 
सकती ! ग्रामोफ़ोन में बन्धन है--रूढ़ि है--पिष्टपेपण है, पर, वीणा में 
स्वतन्त्रता है---मवीनता है--प्रकृत घादक को ताथ्काल्िक कृति दिखलाने 
की गुजाइश है ! इस पुस्तक के पाठकों की' स्पष्ट प्रतीत होगा कि इसके 
कई छन्दों में प्रेस के आदुशों में परस्पर किश्विव अ्भैक्य-सा हो गया है । 
यदि, इसके रचगिता उपबेशक होते तो वे एक विशिष्ट आदर्श से अन्त 
तक चिमदे रहते, चाहे बेचारी सरलता, स्वाभाविकता और भाव प्रवाह का 


दस ही क्‍यों न घुटने लगता । पर थे झहरे कवि [| श्राद्शे और उद्देश्य 
उनकी कला के पीछे-पीछे' चत्तसे हैं---आगे नहीं, उनके;मानस का संगीत 
भावुकता के श्रसीम हृदय पर सहसा जो विद्युत्‌ रेखा खींच जाता है, 
आदर्शवादी संसार पीछे से उसी को नियमों की स्वर-लिपि में बॉधने 
का प्रयास किया करता है ! वे संसार की रसिकवा से कक के नहीं, 
स्नेह-अर्ध्य के अधिकारी हैं, क्‍योंकि थे उसे उसके भादर्शों के अनुकूल 
नहीं, हृदय के अनु छूल्त सन्देश देते हैं । थे उपदेशक की तरह पूज्य नहीं, 
कवि की तरह प्यारे हैं। उनकी मुक्त वीणा रेकार्डो की रूढ़ि के बन्धनों 
से बधी हुईं नहीं है । उसकी स्वच्छचन्द्‌ स्व॒र-लहरी जब तक भावनाओं के 
अनन्त आकाश में गुजकर लग॒ नहीं हो जाती तब तक, रसिक 
ओोताओं को उसके विपय में सधुर जिज्नासा बनी ही रहती है ! 

यों तो, संसार के सम्मुख, हृदय के अनिर्वेचनीय भावों का प्रकाशन- 
सौष्ठच भी, अस्थाभाविक ही कहां जा सकता है, परन्तु बासतव में 
परिश्रम और प्रतिभा--अस्वाभाविकता और स्वाभाविकता के अन्तर का 
परिणाम सौन्दर्य नहीं--अयक्ष ही हो सकता है ! किसी-किसी वनकुसुम 
में बाग़ों के सुरक्षित सुसिचित कुृत्रिस कुसुर्मों से कहीं ऋधिक सौन्दर्य, 
कहीं अधिक आकर्षण, कहीं अधिक रस और कहीं अधिक सौरभ होता 
है। पर क्या इतने ही से वह अस्वाभाविक मान लिया जाता है? 
देखना यह पइता है कि उसकी उस शोभा के भूल में प्रयत्नों की विपु- 
लता है या प्रकृति-देवी का प्रेम-असाद |! यह एक सुलभ कसौदी है, 


आँखों में १५ 
जिससे किसी भी कवि की कृति की स्थाभाविकता का सफल परीक्षण हो 
सकता है | प्रेमी! की इस कृति में अतिशयीक्ति, सूक्ति और काव्य- 
चमत्फार की एकाथ कदक पाते ही भड़क उश्तेवाद्दे सहृंदयों को चाहिए 
कि थे क्षण भर अपने असहिष्णु हृदूथ फो इसके कार्य-कारण सम्बन्ध पर 
विचार.कर दोने 5 । अन्यथा, अकृति के रजत-निभार की 'वम्क से एक- 
दम शक बार उसकी स्वाधभाविकता पर, खाग खोदकर निकाली जाएे 
वाली घाँदी के आरोप का आर रख देनेवाले उतावज्षे समाद्योच्कों को 
संप्रकागा कम से कम एक कि की शाक्ति के णाहए हो जायगा। 
सोभाग्यवश जिम्हें प्रेमी के सरल हृदय से कुछ भी परिचय प्राप्त है, थे 
खूब आमनते है कि उनके सामास्य शावजवाह में भी किचना सौन्दर्य होता 
? ! फिए थवि कए-साथ्य, अमर से प्राप्त, “सूक्ति'---चॉदी की वगक 
अनाथास झोर अगाहुत ही उनके ग्रकृत काव्य-गिभोर में भा जाती है, तो 
से क्या करें # प्यार की गंगा भोश चोट की यझ्जुना में यदि ध्श्य था 
झद्श्य रूप में “सूक्ति” की रसासस्थतती भी आकर मिल जाती है तो इससे 
हृदय के संग का क्या दोप ? 
हरा लवीन थुग गे, कई सहझान, ऐसा अतीत होता है मानों, कविता 
को प्रकांड विदता, भिग्रह भथवा दर्शनशाखर के जधिल रहस्यों का ही! 
ग्रतिस्ष समझ बैठे 8। उनमें से छुछ तो कठिम-कशिण शब्दों के 
अजख ग्राउइसम्वर को ही कविता सानते हैं, कुछ स्वय॑ स्वाधाविक एवं 
सोलिक हृतयोद्गारों से सरस साहित्य का भण्डार भरने में श्रसमर्थ होते 


१३ आँखों में 


हुए भी “अनुभूति ! अनुभूति !” की ग्रवल पुकार सचाकर ही सरत्त 
साहित्यिकों पर रोष जमाना चाहते हैं और कुछ सुन्दर-सुन्दर शब्दों की 
अनोखी एवं आकर्षक योजना में छिपी हुई निरथेकता को ही उच्च कोटि 
की आध्यात्मिक पहेली के रूप में उपस्थित करके कवि कहल्वाने की इच्छा 
रखते / । सौभाग्य या दुर्भाग्यवश बैचारे “प्रेमी”! इनमें सो किसी भी 
श्रेणी से नहीं आते । उनका भोला हृदय केवल चेदना की पूँजी लेकर 
ही कथिता की इस ऊँची हाट में आ निकला है । वे उपर्थुक्त अ्रम- 
साध्य उपायों से “ महामहिम्त ” कहलाने की दमता नहीं रखते । 
प्राकृतिक अतिभा की मेरणा होते ही थे ऊँचे-ऊँचे शब्दों को खुन-चुनकर 
जडुना भूज़ जाते हैं, आत्म-संयम के नाम पर भावों की वल्लल्व मंद्ाफिसी 
का संवश्ण महीं कर पाते आर निष्कपट ऐँदुय की पाचन पुल्लक की स्पष्टला 
की यरबस रहस्य बचाने की चिन्ता शी उनके घश की बात नहीं रह 
जाती । उनका अम्ुभव है, कि जिस प्रकार प्रयत्न करके कोई कुछ लिखसे 
में यशशवी नहों हो सकता, उसी प्रकार बत्ात्‌ कोई कुछ न खिखने में 
भी सफलता महीं प| सकता । छउपके क्षिए थे कहते 8, कि लिखमे की 
 हाविक इंच क्षा न होने पर जैसे दिखना निवान्य भ्रशक्य॑ है, यैसे ही 
प्रतिभा की प्रबल स्कूति होने पर मं लिखना भी अत्यक्त असम्भव है! 
जब में “ओसी” की कविता पढ़ता एैँ, तो मुझे तत्तण प्रतीत होता 
हे, मानों कोई पगढ्न भरना बड़े वेग से बहता जा रहा है। वह अपने 
कश्ण-प्रवाह में कभी-कभी अपना इतिहास भी भूल जाता है. और कभी” 


आँखों में १७ 
कभी श्रपना भविष्य भी। क्ोगों के हृदय पर बरबस जादू डालने 
के लिए अपने सरल स्व॒र में अधिक गस्भीरतां, अधिक दार्शनिकता, 
अधिक रहस्प, अधिक शोभा, झ्रधिक मधु, अधिक सद भोर अधिक 
स्थिरता लाने की चिन्ता में सुँह लथ्का का बैठ रहने का उसे ज़रा भी 
अभ्यास नहीं है,। वद्द केवल बहना जानता है। ऊझँची-नीची, देदी- 
सीधी, . मोौटी-पतली, जैसी भी हो उसकी धारा “कल्न-कल-बुल-छुझ” 
करती हुईं चलती ही जाती है। पास के पेड़, पत्ती, पर्वत, बालू और 
नदी-नाले ही नहीं, उसे श्राक्षपास ही बहते हुए सागर तक का भी 
ध्यान नहीं रहता, जिसमें उसके जीवन का लय होने बाजा है । दर्शक 
ओर समालोचक उसे देखा करें, वह उन्हें नहीं देखती । चलती ही 
जाती हे--बस चतक्तती ही जाती है । बहुतों को उसमें भामन्द नहीं 
आता! बच पूछो तो, क्षाक-गरभीर-सुक्ञ के शाकपंश को उससे कुछ 
है भी नहीं । पर कई पगले ऐसे भी हैं जो उसके चपत्ञ वेवना-अ्रवाह में 
जीवन का सार पा जाते हैं। उसकी छोटी-छोटी चश्चल लहरें उके 
हृदय में युव-गुदी मचा देती हैं। वे यह सोचना ही भूल जाते हैं कि 
करुणा की उस सुकुमार चन्नज्षता के प्रवाह के नीचे खूब गहरी डुबझी 
लगाकर बाज़ार में बेच सकने योग्य लाचण्य या मोती निकाल सकेंगे, 
या नहीं। न जाने क्यों इस संसार में, भूले से ही सही, विधाता ने 
कुछ ऐसी भी आँखों की सृष्टि कर डाली है, जिन्हें गस्भीर-प्रशान्व भहा- 
'समुद के शर्भ के कठोर मोती गिनने की अपेक्ता चपल्ल तिभेर की सरक्ष' 


लहरें गिनने ही में श्रधिक आनन्द आता है। उनके लिए तो करुणा 
ही सबसे बड़ी निधि है--सरलता ही सबसे बड़ा सुख--बेदना ही 
सब से बढ़ा आनन्द ! 
.. संसार की अच्छी से अच्छी कविता का आनन्द भी “क्या को 
संकुचित कसौटी से उतना अधिक नहीं लिया जा सकता, जितना कि 
“कैसे!” की उदार समीक्षा से। पहली के छोत्र में मतसेदों का इतना 
कोलाहल मचा हुआ है कि उसमें कवि का कोसल स्तर न जाने कहाँ 
छिप जाता है। वाखव में हमारी साहित्यिक असहिष्णुता यहाँ तक 
बढ़ गई है कि हम किसी को श्रपप्ती नई चीज़ लेकर इस शोर शाले 
देखते ही बिना समभे-बूझेे सड़क उठते हैं, किन्तु दूसरों का सद्दारा लेकर 
ही ईसा का दीवाना तुलसी के सर्वस्व राम पर लट॒हू हो सकता 
है; मुहस्मद का शेद्या सीरा के गिरिधर-लागर में तज्नीन हो 
सकता है। प्रेमी” की कविता में भी बहुत से रसिक उन्हें अपनी बेदना 
में इतना तन्‍मय पाएँगे कि वे यह जानना ही भूल जाएँगे कि वे क्‍या 
कह रहे हैं। 
इस असीम विश्व में प्रत्येक हृदय की व्यथा का कारण भिन्न हो 
सकता है, उसका स्वरूप भी भिन्न हो सकता है, पर उसकी अनुभूति का 
स्पंदन प्रत्येक अन्तर-तम में ओर अ्रभिव्यक्ति का स्वर प्रत्येक उद्गार में 
समान ही पाया जाता है। अतः यदि हम भी प्रेमी के तुतल्ले जूद्यारों 
से विश्व की बेदुना, रसिकता तथा सहानुभूति का क्षण भर किचित्‌ 


समन्वय कर बडे, तो क्या कुछ समुचित न होगा / अरुतु ! इस भकार, 
ग्रवकाशाभाववश भ्रम्त के आनन्द की झाकां जा शारम्भ मे ही कर उठने- 
वाल्ले कोरे कामकाजी पाठकों की उतावली को असह प्रतीक्षा का, समा 
लोचकों को सुअवसर का, भेमियों को सीडी पीडर का, कोमल ह॒द॒यवालों 
को करुणा का, भावुकों को भावावेश का, मर्मझों को समाधि का, साथ- 
को को आशा और भनिशाशा की शाँखमिचौनी का, सहृदयों को गुदगुदी 
का, कवियों को सहानुभूति का, घायलों को चोट का, प्रश्सिकों को 
अठपदी उतझून का, भूले भटकों को रछुति का, पागजों को उन्माद का, 
सतवालों को मद का और प्यासों को श्रतृप्ति का अभिवेदनीय आनब्द 
अनुभव कराते-कराते दिन भे सी बार हँ सभे और हज़ार बार रोनेवाली 
अन्तरतम की छिपी हुई कसकों के गोपन की गॉड सोलते-खो लते, 
'ग्रेमी' का यह भोज प्रत्ञाप “कहे जम्म पूरे हों फिए भी रहें अधूरे ही 
उच्छुचास”--अपनी हस अदूभुत अभिज्ञाण को भ्रधूरी ही छोड़े कर 
सहंसा समाप्त हो जाता है। बस ! 
कवि की कामना है कि विश्व की विविध व्यथाओं से व्यथित्त 
विभिन्न व्यक्तियों ये अभिश आकर्षण से, 'प्रेमी! की पीड़ा का एक- 
एक कण महाग्रसाद की तरह बेंट जाय--लवड़प कर लुट जास । 


सकरन्‍्द-मन्दिर, 
मुरार, ग्वालियर “7जगन्ायपरसांद “मिलिन्द' 
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संकेत ० 
"पीछे इस दुखिया जीवन के 
थे पागल पन्ने खोलो, 
पहले कल्लुषित हृदय, 
बेदना के निमल जल में पोलो । 


आँखों में 


थे प्र सें क््यातया है देखें, 
है आँखों. से. आआँखोंथाले । 


| की 


». इन शआाँखों ने बना दिए हैं-- 


* 


की लाखों. अ्रन्धे,. सतवाल्े । 


2266 इन पापिन आँखों ने तुमको-- 
हब न कभी देखा होता। 

£ तो, भेरी फूदी किस्मत मैं--- 
26 सुख का लेखा होता। 






विष भी है, पीयूष वही है--- 
प्रेम, अरे, यह क्या. साया! 
अखिल विश्व की व्यथा ! 


_तुसे क्‍या केवल यह अमी, भाया £ 


| कक #+$ 
आँखों मे | 
' अत्तरित्र से, जल-थल्न से, क्यों--- 
सारा प्रेम सम्ने८्समेट--- 
इस प्रेमी ने तुके अभिमानी- 


प्रियतम को कर डाक्षा भेद / 


आँखों में छाया है भेरी, 
किस भावी का कंहु उपहांस ? 
अन्तसतल की प्रति-ध्वनि में है-- 


किस निष्ठुर स्वर का आभास 


ड्रॉ 

डे 

॥' 
डा ड़ 


आँखों में पहली सॉकी है, 
. झाँखों में पिछला सुख है। 
>' शाँखों में अबकी भाँकी है, 


“ झाँखों में अगला दुख है। 


अर (८ 
$* कितने घन के हुकड़े आकर, 


रू बरस चक्े जाते! 





इस श्रेमी की भरन्त कुदी की-- 


अभि कभी न बुझा पाते। 


0 कितनी खार सदन, अवनी, में,. 
हि ' अपनी सादकता. भरता! 
/ कितनी बार कोकिला का स्वर, 


१ आ 


हृदय सुहृदू-जन का हरता ! 


स्वर्श-जाल ऊघा का कितमी--- 





5३ बार फैल होता अबसान ! 
« पर मेरे जीवन की सब्ध्या--- 


«से न हुआ फिर कभी विद्वान ! 


का %आँखों में प्रिय की आँँें हैं, 
आँखों में ज्िय की पहचान। 
् आँखों में प्रिय की जाली है, 
. स लाली में प्रिय का मात । 
आँखों में मद का प्याला है, 
प्याज़. में. मतथवालापन ! 
आँखों में भव का उतार है, 


उस उत्तार में रूखापतन ! 
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सुख के स्वप्तों का श्राँखों। से-- 
उत्तर गया सब घर्शी अजान ! 
नाता मॉम-छप रख, भआगे-- 


घूमा करती व्यथा गहांन ! 


कितसी मादक सबन्ध्याशों--पर 
ये उद्ास शझाँखें. डाली। 
: कितनी तत्परता से मैंने--- 


की इस दुख की रखवाली ! 


किस झातुरता से है मैंने 
आकुक्षतां को. अपनाया ! 
स्वय॑ सजाई अपने जग परं--- 


अमर बवेदना की छाथा ! 


छेपा रखा था अन्तर में ही 
अपनी आहों का इतिहास, 


तो भी बरबस निकल पड़े हैं 


आज हृदय से ये उच्छवास ! 
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“भय है, कहीं न दुख की वर्षों. 
गीशा कर दे सुख का हास ! 
मेघ न बन जाएं जगती की--- 


आँखों में मेरे उच्छवास ! 


“स्ौ-सौ छिद्रों से गाता है-- 
हृदय सदा करुणा के गान ! 
कहीं प्रतिध्चनि करे न कम्पित, 
किसी कुसुम के कोमल प्राण ! 


“आँखों में पिछली श्रतृप्ति है, 
आँखों में प्रियत्तम का प्यार ! 
त्याग, विभोग, बिलाप, पिपासा, 


प्राणों की श्राकुल मलुहार । 


भक्रॉँखों में में दीप छिपा कर, 
तुम्हे खोजने जाता हूँ। 


कहीं फूंककर बुझा न दो तुम ! 
मन-ही-मन भय खाता हूँ! 
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“आँखों में मेश शुभ शशि है, 
आँखों में अ्योप्स्ना-में स्माम । 
क्रॉखों में यह च्दन्कथारी, 


आँखों में अंधेर महान ! 


सारी रात व्यथा, भेरी ही 
तारों भें चमचम करती! 
होते ही प्रभात, अ्रन्तर के-- 


आँसू फूलों में भरती! 


छिपी हुईं थी हाल--ज्योति मैं-- 
मेरी ही करुणा काली। 
हरे रंग से ढकी हुई है, 
जैसे मैँंहदी में लांजी ! 


आँखों में है स्वाति-बूँद श्रौ 
आँखों में ही शशि की कोर । 
आँखों में ही घातक की रट, 
श्राँखों में ही असुध चकोर ! 


आँखों में दीपक की लौ है, ' 
हा द 
आँखों में है विमल प्रकाश ! 
आँखों में पतंग का जलना, 


आँखों में है प्योति-विनाश !! 


आँखों का कलियों सा खिलना, 
आँखों पर श्रत्नियों का ष्यार ! 
आँखों में अमरों का ऋन्‍दन, 


आँखों में फिर सूनी डार !! 


. उपवबन में कितनी कलिकाएँ, 
प्रतेदिव सल डाली क्षात्तीं ! 
कितनी विपदाएं अग्बर से-- 


अबनी प्र उतरी ओशअआतीं! 


आते. आते जो किरणें घर-- 
घर में स्पर्ण लुटाती : हैं। 
जातेजाते अन्चकार का, 


काला पद बुन जाती हैं! 
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आशँखों में श्ाँखों की पुतली, 
पुतती में पुतलीवाला। 
आँखों में झंडी शाँखें हैं, 


आंखों में जीवन काक्षा ! 


आँखों में उन्माद हंदय का, 
श्ाँखों में बिगढ़ी ध़ियाँ। 
आँखों में स्वति के कुसुमों की-- 
रूखी-सूखी पंखड़ियाँ ! 


४ जर्जर श्रब्तर को क्‍या निष्ठुर, 
स्ृतति फिर से सीने देगी? 
वह सीठी अ्रतीति' क्‍या झआुभ को, 
अब सुख से जीने देगी? 


नित्य तुम्हारी निष्ठुता को 
याद करूँगा, रोऊँगा ! 
स्थूति के अधु-सिन्धु में अपनी, 
. जीवन-ौका... खोझँगा। 


पर, क्‍या करुणा के गानों, का, 
क्र चलता रह सकता है! 
कब तक कोई जीता हुख फे-- 


अंचल में रह सकता है? 


करुणा के इतने बोझे को 
सह न सकेंगे कोमल प्राण। 
फट जावेगा अन्तस्तल, रह--- 


जावेगा. आधा ही गान ! 


आँखों में करुणा का सागर, 
आँखों में धिषाद का ज्यार। 
किससे मिलनोन्मुख लहरों में---- 


मचल रहा है दह्वाहाकार 


[4 
कितनी करुण मिराशा---निशिमें--- 
विफल विसर्जन जीवन का | 
-क्या न कभी यौवन आएगॉ-- 


मेरे छइजड़े उपचन का! 


आँखा मं १० 
इतने दिन की बेचैनी का-- 
पाया क्‍या प्याश परश्णिमस? 
पल भर की भी क्या न भरेगा--- 


कभी हृवय का सखूबा धाम ! 


छः छे 
मेरा जीवन सना हुआ है-- 
असफलता प्ुसकाती से। 
समझा भाग्य का लेख, लगालूँ--- 


इस श्रभाव को छाती से। 


“ आशा की वे तिरछी किरणें--- 
अब न करेंगी उर सें घाव। 
अर्पित. है श्रपूर्णता के-- 


चश्णों पर थाज पर्णता-भाष !! 


“वह कोई अपना सपना था!--- 
कह कर ज़ी बहला लूगा। द 
शून्य गगन के सूनेपन में, 


सूना प्रिगतम पा छूँगा। 


आँखों में है जीवन-नौका; 
ग्राखों में उसकी पतथार ! 
श्राँखों में है चतुर खिबेया, 
आँखों में है पारावार ! 
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आँखों भें हूदी नौका है, 
झाँखों में छुटी पतवार ! 
श्रांखों में रूढठा मामी है, 


आँखों में तूफ़ान अपार !! 


“आँखों में है सिन्धु-किनारा, 
द आँखों में है सुन्दर हीप! 
भाँखों में सागर का तल है, 
आँखों में हैं छूँछे स्ीप !! 
मेरा अभ्युत्धान छिपाए--- 
था सुख के कऋूलों का अन्त ! 


जैसे छिपा हुआ रहता है-- 
डिलिने में फूलों का शभ्रन्‍्त !! 


आँखों में शुभ रक्ष-शशि हैं, 
झाँखों भें हे जिनका ' लोभ । 
आँखों से प्रितम की माया, 


माया की छाया में ज्ञोभ!! 


आँखों में मणियों की माता, 
आँखों में आँसू का हार! 
आँखों की श्राँखों से तृष्णा, 


आँखों में है नदी अपार !! 


मछली में सागर तिरता है, 
सीपी में है रखकर ! 
आँखों के आँगन में बस्ती प 
कोनों में सूने भनिभौर !! 
भाँखों में मेरी शोभा है, 
आँखों में मेरा अभिसार। 


आँखों में हे रृदन हुदय का, 
आँखों में बिखरा शज्ञार! 


१४ '. आँखों में 
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. आँखों में हैं कफरुण-पुकारें, 
आँखों में है . करुण-कथा ! 


आरा 


में उनकी असफलता, 
आँखों. में है मरण-व्यथा ! 


आँखों में उच्छवास, श्रश्न हैं, 
आँखों में नीरव भाषा ! 
आँखों में म्ियतम की हृड है, 


अआाँखों. में रोती श्ाशा ! 


भूले-भटके तारेसे. धुम, 
“चमक छठे मे सूने में! 
'ओोहो ! किसनी मादकता थी--- 
उन किरणों के छूने में !! 


भर अभ्रतृप्ति मेरे मानस में, 
हुए न जाने कहाँ विज्ीन ! 
सतत प्रतीक्षा में रहता हैँ, 
अपलक आँखों से तज्लीन ! 


पा - है 
“धीरे-धीरे भर जाता है, 
नक्षत्री. ले. नभ , साश। 
किस्तु, नहीं दिखता है घह, 


सब से नन्‍्यारा प्यार तारा! 


ञह क् 
नयनों का तप--विफक्ष प्रतीक्षा ! 
यह बुझकता दीपक अपना !! 
निष्ठुरता की दया ! 


सरस भावी का बह अस्थिर सपना !! 


“सूने स्वप्नों के श्रॉँचल में, 
क्यों पाठ प्राणों की प्यास? 
क्यों अभिनल्लापा को तरसाऊँ, 


आशा का कर-कर उपहास £ 


रे ३/ 
आहों को बन्दी कर रफ्खू, 
नथतों में अ्राँसू घेरू। 
यौचन की अभिनापाशों पर--- 


पीड़ा का पांमी फेझूँ। 


श्प्‌ . आँखों में 


क्या उच्छवास, श्रश्नु, आकुलता--- 
भुला सकेगी वह घटना ६ 
क्या काले जीवमक-पट से है--- 


कभी व्यथा-लेखा. हटना £ 


हृदय थामने से क्या धमता--- 
कभी कलेजे का तूक़ान £ 
“ मन समकझामे से क्‍या होगा! 


समर्मे कैसे पीड़ित प्रोण ? 


इस करुणा की रजत-प्यात्षियों--- 
को छुलकाया लाखों वार! 
पर, न कभी खाली हो पाई! 


कितने... इनसे पाराचार [! 


आँखों में है करुण-कथा के--- 
असरः. आँसुओं की भाषा! 
. कौमस डूबकर सुनने आवे-- 


हम शाँखों क्वी अभिलामा ? 


“समर लिया है भत्नी भाँति से, 
बहरा है सारा , संसार ! 
कोन सुनेगा इस ग्रेमी के-- 


दुलित हंदय की करुण-पुकार | द 


दानी जग निर्दयता-निधि से-- 
कहीं न यह मकोली भर जाय ! 
कहीं न उर की पीर जगत्‌ की--- 


वृषित आँखों से मर जाय !! 


कहीं न नीरस जग में फँसकर---- 


अन्तर-तस की करुण-पुकार--- 
सब का खेल बसे बच्चों-सा,--- 
खेले उस से सत्र. संसार ! 


मेरा दुख हत्यारे ज्ञग का,-- 
वन जाए न खिलौना-सा ! 
इस भय से उर की कुंजों में, 


छिपा रखा शरग-छोना-सा ! 
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झमर वेदना भ्रन्तर तम में, 
आँखों... में. अधसूखापन । 
रूखी हँसी खेलती मुख पर, 


घिरह-व्यथित है भीतर मन ! 


न तो पूछता ही है कोई, 
न॒ में बताता अपनी प्यास ! 
सब से डोकर खाकर कैसे, 
करूँ किसी का में विश्वास 


समझ सकेगा क्‍या कोई भी, 
अन्तस्तल की मूक पुकार द 
व्यर्थ मिलाता हूँ. रो-रोकर, 
फ्िट्दी में भोत्ती लए्वार। 


“भाँखों से निर्धेन की भोली, 
आंखों में बेभव-भंडार ! 
आँखों में है भेंट किसी, की ! 


और किसी का क्रूर पह्ार !! 


ग्रेमी की भिर्धन भोली में--- 
एक प्रेम ही तो था धन! 
वह चाहे कोई लो लेता! 
किया तुम्हें ही बह अर्पण !! 


मेरी शाशाओ्रों की हत्यो-- 
कर डाली तुमने, हा इस! 
क्रिसे पत्ता था होगा मेरे--- 


संघुर स्थत्न का ऐसा अ्रम्त ! 


अपने स्वप्तों फे शिनम्नों पर--- 
फेर निराश की कूची, 
भावी के अ्रंचल्ष में लिखता-- 
है. अपने दुख की सूची ! 


जग से शॉख चुश गाता हँ--- 
घायल श्रम्सस्तक्ष के शंग। 
विगत विभव की छाया में भी-- 


ढंगा चुका सुपक्के से आग ![! 


१९ आँखा में 
जीवन की अ्रसफलता का ही--- 
एक सफल अभिनय में हूँ' 
परिचय-हींन विश्व की मीटी--- 


पीड़ा का परिचय में हूँ !! 


फिसी विजन बन,के प्रान्तर में--- 
.. सूने गौरव की हैँ राह! 
_ बड़ी-बढ़ी अभिल्लापाशों कौ--- 
एक सिसकती-सी हूँ. आह !! 


[हा] 


वेभव की बिर्धनता हूँ मैं, 
निर्धनवा का बैसव हैँ! 
अपयश का में गौरव हैँ! 


गौरथ का भोला शेशव हूँ, 


तिससककार ही के काले-- 
अंचल में पल्ा हुआ प्राणी-- 
सुख से सहता हूँ अपमानों--- 
की मैं सारी मनमानी ! 


न्द्ख से छुके हुए आयों का 
थका हुआ कोमल तन हूँ। 
करुणा के चरणों पर अपना 
चढ़ा घुका यह जीवन हूँ। 


नयनों की नोकाओों में भर 
द हृदय--सिधु से चुन मोत्री 
मेरी पीढदा अपने धन पर 
इनराती--गवित होती ! 


“शाँखों में है हाट हृदय की 
जिसमें है मेरी बूकान। 
देकर अमर प्रेस, अभिल्वापा, द 


पाना अन्‍्तर-पीर महान । 


शीतल ज्वाज्ना, मीठी पीड़ा, 
असर वबेदना, हाहाकार ! 
इस छोटी सी भोज्नी मैं-- 


भर रकक्‍्खे कितने दुख-संसार !! 
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आँखों में मेरी भद-ष्याली, 
प्याक्ली में संकृचाती चाह !! 
कितना सादक पी जाने पर--- 


प्याली ठुकराना है! श्राह् !! 


१ ने अपना हृदय सुमन-सा 
: चढ़ा विया तथ चरणों पर! 
फेक दिया उसको अब तुमने--- 
बासे फूकोंला पथ पर !! 


 छरे, सुधा के स्नोत, कभी मैं--- 
तेरे तट पर था आया! 
अन्तस्तल ५ तक जाकर भी, 


'जुर प्यासा-का-ओप्यासा पाया [! 


अब मानिक-मदिरा की प्याल्नी--- 
पर था प्रेमी का भ्धिकार, 
बिना पिए आँखे चढ़ जाती ! 


पीता - कैसे, . प्राणाघार 
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हाथ, हृतय-कलिकरा क्या भेरी--- 
सुरकाने को ही ' फूली ! 
कोई करकश कर से मल दे-- 
इसी लिए. भद में मूली! 


का 


आँखों में वह स्वग॑-सूष्टि हे, 
आँखों में मधु का भंडार | 
श्ाँखों में हैं फेर विनों के 
आँखों में सूना संसार 


कऊपा की लाली भिरखूँ 
या, लखूँ प्रतीक्षा-पथ खाल्नी | 
संध्या की छुकती आशभा, 


या, आशा को क्रकती डाली ! 


'सुसन छुनूं उपय्न के, या, 
' में गूँूं भ्रॉसू की माता! 
किसी शान्त छाया में बेहूँ, 


या, पाल - कोई ज्वाला! 


आँखों में: ' 
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आँखों में अंकित कर रपखूँ --- 
क्यः जगती का हास-विज्ञास ! 
गा, आँसू से लिख डालूँ. निज-- 
कुखिया-जीवन का. इतिहास ! 


कोयल की तानों पर मोहितृ--- 
हो, अपनी तानें. भूल ! 
था, अपनी सूनी क्ुशिया में-- 
इस संखित दुख में भूछूं ! 
भोगों का में भक्त बनूँ, या, 
झुक ध्याग के चरणों पर! 
वार दिए सौ-सौ सुख-सलागर--- 
इन आँखों के भरनों पर 
मेरी सुधि के प्रथम तार से 
भक्त हुआ. करुण-संगीत ! 
फिर कैसे भर लेता प्रेमी-- 


हास, विज्ञास, विभव से गीत १ 


दुख की दीवारों का बंदी-- 
निरख सका नम सुखी « जीवन ! 
सुख के मादुक स्वप्तों तक से-- 
बनी रही मेरी अनबन ! 


श्राँखों में प्रियवम की छाया, 
छाया में वह शान्ति--निंबास ! 
फिर, उस छापा से निर्व्यासन ! 


यह कया ! करुणा का उपहास [! 


देकर पुनः छीत ली चुमने-- 
अपनी दिव्य बया की भीख ! 
दिए दान को फिर हथियाना ! 
किसने दी तुमको यह सीख !! 


आँखों में सौन्दर्य सृष्टि का, 
श्ाँखों में उसका शुचि सार! 
आँखों में बन्दी अ्रभिल्ञापा, 
शाँखों में संसार प्रसार ! 
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शाँखों में पहली आँखें हैं, 
पिछली आँखें आँखों में! 
रोती हैं, बोती हैं मोती-- 
पहली श्राँखें श्राँखों में !! 
आँखों में आनन्द पुराना, 
आँखों में वह उमंग , उफ़ान ! 
आँखों में है दुख का डेरा, 
आँखों में उर का तृक़ान !! 


आँखों में बह सधुर सिल्षन की-- 
' सुन्दर मतवाली लाली ! 
आँखों में यह पिरद-निशा है-- 


भमतवाली, काली, खाली !! 


आँखों में घूमा करता है-- 
निशि दिन एक यही सपनॉ--- 
“बना पराया सा बैठा है-- 


वहीं रूट मेरौ अपना” | 


आँखों में २६ 
वसुधा की सारी करुणा फो+- 
वीणा में भर कर एकॉत,--+ 
प्रिय के कानों तक पहुँचाकर, 


कितनी बार हुआ उद्झ्ञान्त ! 







ह रु 
७४ आँखों + | हे | 
हे धट में हैं घाव हृतवयथ के, 
० हैं उपचार तुम्हारे पास ! 


पर छुम उम्तमें चुभा रहे हो 
नयनों का निष्ठुर उपहास ! 


जैश्राँखों में हैं दिल के टुकड़े, 
टुकड़ों में. श्राकुक अरमान ! 
अरसानों में उर की तड़पन, 


तडपन में तूफ़ात अजान ! 


)भोल्ा-भाला हंदय किसी का-- 
होता है कितना निष्ठुर ! 
तीचण कठारी स्रा छुभता है-- 
कभी हृदय से शशि सुन्दर ! 


२७ आंख़ां में * 
कोमल कमकों से, मधु से खदु, 
शिशु से शुचि, सुन्दर, भोले-+- | 
इसले निष्ठुर | किसी हृदय के--- 


भाव भला किसने तोले £ 


किसने देखा पार ज्षिंतिज कैे-- 
है. । 
अन्धकार या. स्वर्ण-प्रभात 
किसी हृदय के अन्तरतम का 


कब रहस्थ होता है ज्ञात ? 


“४ सब ही अपना धुँघला दीपक--- 
४. लेकर मन्दिर में आए! 
किन्तु, तुम्हारे सत्य रूप को--- 


क्या पहचान कभी पाए 


किस “उजियारे' से देखूँ मैं-.- 
अपनी श्राँखों का तारा? 
है प्रसिद्ध यह बात जगत्‌ मैं--- 
दीप तल्ले ही अधियारा 


आँखों में . श८ 
झाँखों में वह मेरा वैभव, 
आँखों में यह सूनी* रात ! 
लाखों के. न रोकते रुकती-- 


आँखों की दूनी बरसात ! 


आँखों में हे विकल रागिनी, 
आँखों में है मृक पुकार ! 
आँखों में कितनी पीड़ा है, 


कितना उन में हाहाकार ! 


पंकज के उदास मुख को लख, 
पुनः हँसाता है दिनकर ! 
मक्तिन कुमुदिनी फिर हसकाती, 


हँस उठता है जब निशिकर !! 


उपब् की सूनी डालों पर--- 
मंडराता है जब. सघुकर; 
खाकर तरस वसन्‍्त वयासथ--- 


'लाता प्याज्ों में मधु भर! 


रात-रात भर रो-रों कर भर देता 
संस अवनी का थाल्न! 
उषा, सुनहले अचल से, श्रा, 
पोंच-पों देती है गाल ! 


किन्तु, सदा ध्याकुलता, पीड़ा, 
मधुकर सी पीछे. भेरे-- 


किस मधु की आशा! से निशिदिन, 
रहती है सुकको घेरे! 


आँखों में पीड़ा का चश्मा, 
सब |में पीड़ा का ही रंग! 
शीतलता के उर में ज्वाला, 


शशि का विषध्वर का-सा ढंग! 


“हँसने में करुणा का सोता, 
खिलने में मुरकाना है! 
. .बिगड़ी घड़ियों की श्ाखों में-- 
सुख का दुल्ल बन जाना है! 


अखि। में दे८ 
- कितने पागल प्रेमी सूमे--- 
में छा करते हैं तान ! 
कितनों की हूटी वंशी में 
विछुल्ष हैं. करुणा के गान ! 


जग के कण-कण से बहता है-- 
कोई करुणा का संगीत ! 
कुछ ऐसा लगता है भमानों--- 
जग ही है करुणा का गीत! 
सब ही सौख्य-नीद् से उड्कर 
होते व्यथा-गगन में लीन |! 
सब का भ्रन्तस्तल विखता है--- 
किसी चेदना में तढल्तीन । 


मेरे मं की सब दुर्बलता--- 
जम आओँखों भें घिरती है, 
उथक्ा-पुथल्ञ गंध जाती उर में, 


जाने क्या-क्या करती है! 


३१ आँखों में 


जड़ल्बहँँ। #॥ 8३ 
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6 आँखों भें घन, घन में बिजली, 
ससक रही बिजली में पीर ! 
दुख की चर्णा सहते सहते, 


प्रेम-.गली में, हुआ अधीर ! 


'अआाँखों में ही पेमगली है, 
किन्तु, गली में तीखे शूल ! 
»आझाँखों में पहली श्राँखों के-- 


प्रणय-कुंज के कोमल फूल ! 


आँखों में पीदा का. वर्षण, 
विश्व-ब्यथा की उसमें छाप। 
आँखों में भर श्वखा मेंने-- 


जग का पाप, ताप, अ्रभिशाप ! 


आँखों से हुवित की भाषा-- 
कहती भम्न हृदय की पीर ! 
हृदय दुखेगा यदि प्रेगी का-- 
: क्यों न बह्ेगा "्डन से सीर ! 


आँखों में ु ३२ 
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“ज्ीर बहाते हैं पत्थर के 
परवेंत. काले. विकथकार 
मेर कोमल घअम्तस्तल्ल फिर 
क्यों ने बहावे श्राँसू-धार 


आँखे क्‍या छोड़ेंगी करना-- 
अपनी करुणा कॉ शगार! 
हृदय बहा सरिता-सा कवि कॉ--- 


रोक सकेगा क्या संसार ! 


आँखों भें करुणा का सोता, 
आँखों में प्रियतम की यादव ! 
शाखों में मतवाली पीड़ा--- 


का मतवालापन,  उन्माद [ 


का 


आँखों में करुणा का कवि है, 


बरसाता पत्च-पल पर छुन्द, 
जिसकी श्रमर स्वर्ए-लहरी है--- 


विचर रही जग में स्वच्छुनद! 
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आँखों में है सुधा-सरोचर, 
आँखों में विष का सागर ! 


जे 
छ्व है 


जाने क्या-क्या भर लाई ह-- 


ये छोटी-छीटी गागर ! 


लाखों स्थिर ध्रुव तारों-सी ! 
आँखों में ध्यनियाँ आती हें--- 


वीणा की भनकारों-सी ! 


घ्राज पूछुती प्रियतम की स्छति--- 
“किसका, किस पर, क्या भ्रध्विकार !” 
हाय, हृदथ भोला-सा मेरा-- 


पाएं वाणी कहाँ उधार £ 


मत पूछी सुर से कोई--- 
क्या पियतम पर मेरा अधिकार ! 
जाकर सुनो पूरणिमा के द्नि-- 


सागर के चंचझे  उद्‌गार ! 


आँखों में 


क्या अश्रधिकार चघकोर बविचारे--- 
का सुन्दर शशि के ऊपर ! 
क्यों किरणें आकर करती हैं 


नतलिनी का चुम्बन भू पर! 


जो अ्रधिकारं पतंग दीन को 
दीपक पर जल मरने को, 
है. अधिकार वही प्रेमी को 
प्यार तुस्हें ही करने का ! 


आँखों में यौवन का उपचन, 
श्ाँखों से उसका साक्षी ! 
आंखों भें खितामा, फलना ऐ', 
श्राखों में उपबन खाली! 
आँखों में सागर का बढ़ना, 
लहरों पर सीपी तिरना। 
सीपी में मोती का बनना, 
फिर सिद्दी में जा गरिना! 


आँखों में अतीत की आँख, 
आँखों भें भावी चखितवन ! 
वतंमात भी यहीं खेलता-- 
है श्राँखों में आँसू बन! 
आँखों में है , ऑँख-मिचौनी, 
पीड़ा की-सुख की भोली | 
कोई छिपे-छिपे भर देता 
दुख्व॒ से प्रेमी की भोजली ! 


आँखों में ही मौन निमन्त्रण, 
आँखों में मीरव मनुहार ! 
शाँखों में प्रियतम का आना, 


और. पहनना आऑसू-हार ! 


तुम से--मिलन-कल्पना ने ही 
मेरी नसनलस को कीला ! 
आँखों से शाँसू भर-मार कर 
रखते घावों को... गीज्ना ! 
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आँखों से देखो, भाँखों में-- 
ये दो खारे. भरने हैं! 
तुम्दीं सोच लो, कभी हृदय के--- 
हरे घाव क्‍या भरने हैं! 


आँखों में प्यारे दर्शन हैं, 
अंकित है पहली तस्वीर ! 
भत्ते मिटाशी, पर न भिटेगी--- 


यह पत्थर की अमिद लकीर ! 


निष्ठुरता की रगढ़ लगाकर-- 
व्यर्थ मिटाने का है थरन ! 
जितनी रगडो, उज्ज्वल होगी! 
हाँ, चलने दो यही प्रयत्न | 


तोड़-तोढ़ कर शत-शत बन्धन, 
लॉघ-लॉच कर लाखों को८ ! 
सेश प्यार सदा तब चरणों-- 


पर॒ वरबस जावेगा लोड ! 


ज्यों-जया| अधिक-अधिक सचलेसा--- 
पीढ़ित पाणों का विद्रोह; 
स्यों-स्यों भ्रधिक-अधिक उमड़ेगा 


प्रियतम के प्रति पावन भोह ! 


भागे, क्‍या भागोगे, निष्ठुर, 
पुतत्ली के. बन्दी मेरे, 
आँखों में ताला देकर में, 


रखूगा तुम को घेरे! 


अकि, ये कमल नहीं ऐसे हैं, 
रस क्ेकर चलन दो चुपचाप ! 
बन्दी रह, लूटो भी तो कुछ-- 


साथ-प्षाथ... भेरे सनन्‍्ताप ! 


झौर न समझो यह भी मन में--- 
४/छोगा, निश्चय, कभी विह्ाान ! 
हम चल्न देंगे,” पर, ऐ.$ ध्यारे, 


आँखों की निशि कल्प-समान [ 


मेरे. आँख के धाों से | 
पानी की ज़ु॑जीरों से, 
काली पुतली के पिजरे मैं, 


यन्‍्दी हो तुम कीरों से! 


अन्तर-पट पर अ्रंकित है जो, 
हो कैसे श्ाँखों की श्रोड ? 
तुम्हें कैद एखने को काफ़ी है-- 
मेरी श्राॉखों का कोड ! 


बहुत भिककते थे तुम मुझ से--- 
सेवा करवाने में नाथ ! क्‍ 
श्राँखों में ही श्रब वो तुस हो ! 
सब कुछ है मेरे ही हाथ! 
आँखों में मिशीज् जल भी है, 
मुक्ता-मणि द झो, हृद॒य-सुमन, 
करुणा की कत्न-कंदी वीणा, 


सब क॒छ है, ऐ जीवन-धन ! 


३२९ आँखे में 
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जो कुछ भी है, वह अच्यय है, 
सब पर है भेर अधिकार ! 
नित्य तुर्हें पूजूंगा जी भर! 
कैसी बीती भाणाधार [| 


पर, यह व्यर्थ सानत्वना मन की, 


हाँ, प्रत्यक्ष तुम्हें पारऊँ, तो, 


समझ तुम को पाया है। 


श्राँखों में अंकित है सब कुछु-- 
ने अपनी बीती बातें ! 
निकल गए, हा, कितने मेरे--- 


संगल दिन, सादक रातें ! 


पापी जीवन की घड़ियों में 
घ्क्र सहारा सोना हे! 
हुरे-फूटे.. मुक्ताओं के--- 


जल से पलके धोना हे ! 


प/ ० कक छ.+ 


आँखों मे 
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रोना मेरे सुस, दुख, आशा, 
जक्षिप्सा, उत्कंठा, . उन्माद, 
स्वर्ग, नरक्क,.. कामना, धांसना, 


धर्म और दर्शन के बाद! 


ग्रॉँखी के बुकते प्रकाश से 
सुक्षगी ज्वाला अश्रन्तर -भें। 
किस हुद्िन में श्राभ लगी ऐ-- 


घर के दीपक से घर में! 


रखें. हिमालय-रील हृदय पर, 
प्रियतत, पीर दबाने को। 
भर लूँ. सागर को प्ब्तर मैं--- 


उर की प्राग बुझाने को ! 


उलट जायगा शैज्ञ हिमालय, 
ग्राणग लगेगी सागर में। 
व्यर्थ यत्र है, अधिक-अधिक-- 


घंधकेगी ज्वाला शअ्रम्तर में ! 


आँखों में श्रंक्ति होगी, प्रिय, 
प्रेश्नी की इँसती सूरत ! 
देखो, क्‍या शक्गार किए हैं-- 
अब  भसेरी मुरभी सूरत ! 
आँखों में, ऐ आँखों वाले, 
भर लो प्रेमी की तसचीर। 
फिर, तुम भल्ते चले ही जाना, 


ढलका पत्चषकों से कुछ नीर ! 


पह्य ॥ जाता सतत तरसना,--- 
नाथ, तुम्हारे प्रेमी से! 
क्या अतृप्ति का पागलपन है, 
पूछो तो मेरे जी से! 


>शुम से मिलकर तो, ऐे प्यारे, 
दूनी पीड़ा बढ़ जाती ! 
हाँ, यदि, तुम में मिल पाता, 
तो, वह व्याकुलत्ा सिंद पाती ! 


आँखों में ... ४२ 
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तुस भ्ौ, मैं जब तक दो-दो हैं, 
तब तक बुभतोी प्यास चहीं ! 
'दुखिया के “एकांत” प्रेम को--- 


दो” पर है विश्वास नहीं ! 


'तुम में मुझे मिला लो, या, 
मुझ में ही तुम, आ, मिल जो, 
खुला हुआ है द्वार हृदय का, 


गे प्रियवतम, आशो, श्राओ ! 


किन्तु, नहीं ! क्या कभी दुखी की--- 
कुटिया में सुख है झाता.. 
धीरे-धीरे जोड घुका उर--- 
पीड़ा से अक्षय नाता! 


कूक-कूक उछ्ती है. कोयल-सी--- 
प्रितत्स की भावुक याद ! 
गूज-गूज उठता है मधुकर-- 


सा भेरा पिछला उन्मांद ! 


| 
हर ये 
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घसमक-चमक पते बीते दिन 
तारों-ले.. अन्वर-ूपुर में। 
अल्ल-जल उश्ता है, आए दिन, 


उ्वाज्ञामुखी व्यथित उर में। 


उभमडइ-उमड आँखें बह चलती-- 
ह बरसाती नाणे-सी । 
जीवम के सब ओर वेदना--- 


छा जाती है जाहीसी। 


प्रेमी के ब्यासे आणों को, देकर 
... पीड़ा की भिक्षा--- 
रूढद गए मुँह फेर; हमारे-- 
बाता की जैसी इच्छा ! 


यदि इस पीड़ा में सुख बनकर 
शॉखों में बस जाते तुम--- 
जीवन-ब्यापी करुण--गान में 


भसधुर शगिनी गाते तुस,--- 


. ' आँखों में 


आँखों में द ७४ 
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तो इस व्यथित अभागे उर में 
एक... शाॉन्त-रेखा. होती-- 
तो थे भेरे असफल आँसू 
बन. जाते. मानिक-मोती ! 


5 5. ५ 
किन्ह न पग्राशा के शॉँचल में 
यह सुन्दर सपना पल जाय ! 
कोमल निष्ठा न॒ तुम्हारी 


मेरी थ्राहों में जल ज्ञाय ! 


क्यों कसकों में तुम्हें बुलाऊँ 
करुणा की मजुहारों से, 
क्यों न अ्रकेला भंकृत कर लूँ-- 


उर, पीड़ा के तारों से। 


तुम हो जहाँ, वहीं से कह दो 
एक बार-बस अंतिम बार--- 
“अपनी. निष्ठुतता से बढ़कर 


करता हूँ मैं तुक को प्यार” । 


जीवन के असंख्य शूलों को, समझूँ--- 
. झद' फूक्कों का सार 
नीरव निशि में यदि सुन पा 


कभी तुम्हारा यह छद्गार ! 


ग्रेम-सहित. बडी. पहनाओ, 
| 
विष दो, मुझ को है स्त्रीकार । 
सत्य प्रेम के पद पर वारझू 
सौ-सौ जीवन सौनसो वार! 


दुख ही सेरशा खुख, निज न ही--- 
मेरा सोीमे का संसार, 
रोना ही भेरा हँसना है 


आर प्यार ही प्राणाधार । 


आँखों में ग्रेमी की आशो,--- 
कोयल, चातक, मोर, चकोर ! 
प्रणध-कथा से भर दो सत्वर--- 


अवनि और अस्बुर के छोर ! 


आँखों में हे 
गातेगाते इसी प्रतीक्षापथ पर 
कभी तुम्हाय नाम, 
सोच लिया है, हस जीवन क्रा 


कर दूँगा भें पूर्ण विरास ! 


सन्ध्या की बुकती आओा में 
बुका हेंदुस का सब संताप, 
छोड चमकती तारों-सी स्थृति, 


रवि-ता चल दूँगा शुपचाप 


खुत्ते हुए पिजड़े में कब तक 
बन्दी रह सकता है फ्रीर ! 
फूदे हुए घड़े में कब तक, 
जीवन-धन, रह सकता नीर 
आँखों में है ध्यथा ;--बढ़ेगी । 
आगे है समाधि मेरी। 
आँखों में शाँसू भर-भर कर 
बाद करोगे फि मेरी) 


क्र 
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कब तक अपना जीवन वॉँधूँ--- 
आशा के क्रश थागे से 
कैसे अपने दुख को दालूँ 


इन प्राँखों के आगे से? 


गालों पर सूखे शाँसू-सा 
ह। 
इस जग में अब मेरा वास, 
कब से श्रुक को बुला रहा हैं 


ऊपर वह नीला आकाश | 


जग की सूनी हाठ |! ने छोगां-- 
सुख देकर कोई दुख-भार 
कय तक दल्षित-हृदय व्यापारी-- 


करे वेदना का व्यापार 


भर तो चुका हदथ का प्थाला, 
अ्रब. हुलका ही देने दो! 
ऐ मेरे प्यारे, दुनिया से 
मुझे विदा ले लेने दो। 


आँखों में ७८ 
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पीछे से आकर पाशोगे 
शेप भस्म अरश्मानों की। 
प्राण, तुम्हारी बाद जोहती, 
सजा विशशा ग्राणों की! 


आँखों में आँसू भर, उसकी-- 
टराडी कर देना ज्वाला ! 
अन्त समय इतनी-सी इच्छौ--- 


रखता | यह भतवाला । 


| 


गहीं शक्ति श्राँखों में बाक़ी, 
हिल्ल-हुल॒ कर जो कर दो बात ! 
देखो, ये मुँदती हैं 


वह आती है काली राय । 


क्यों न प्रथम ही ज्ञात हुआ थह, 


क्िफितल है मेरा रोना! 


सुनेपन से भरा हुआ ऐ--- 


करुणा का कोना-कोना ! 


“किसके अन्तरतल में भर दूँ--- 
अपनी शाँखों का संदेश ? 
किसने इस जग में देखा है-- 


सेरे प्रितम का शुभ देश ? 


आह, किसे केसे जतलाऊँ 
अपने जी की जलन झपार 
किसी शिथिक्ष शीतत्वन शबथ्यापर 


सोया हैं सारा संसार! 


कौन कह रहा है. कानों में, 
कहूँ तुम्हीं से बारसबार ! 
बिना कहे क्या पीर नजर की 
सुनते. होंगे प्राणाधार ! 


नाथ, तुम्हारे वन में क्या-- 
खुलते कुसुर्मों के कोष नहीं 
क्या पंखुड़ियों से ऑआँसू-सी--- 
ढलका करती भ्रोस नहीं 


द कभी, देखकर उसे, न सोचा--- 
होगा क्या तुमने . मन में, 
“यों ही आँसू बरसाता 
होगा वह दुखिया नि्जन में !” 


आंल से बिछुड़े किसी कुसुम की 
करुणा का बिखरा £'गार 
कलखकर क्या न हृदय में, प्रियतम, 
आता होगा कभी विचार ।--- 


“क्र कारण, भ्रखित्न विश्व का 
झन्तर में भर कर स॑ताप, 
किसी वियोगी की अ्भिन्नापा--- 
तरस रही होगी चुपचाप !”” 


आँखों के आगे, न किसी की-- 
फूटी घीणा--हृटी तान ! 
ऐ अनज्ञान, तभी गाते हो--- 
दुखी जगते में सुख के गान ! 
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तभी न करुणा की कालिदी-- ' * 
शन्‍्तर से भरती दि्त रात! 
तभी न पीड़ा को परिभाण 
पुलकित आयों को है ज्ञात । 


हो भी यवि उर के कोने में 
भूला-भटका हु करुणा-कण ; 
सणए भर भूल कृपणता श्रपनी, 
मुभको दे दो जीवन-धन | 


अपनी ब्यथा बनाकर बादल 
बरसा दो इस क्ुटिया पर ! 


दे दो मेरे ही नयनों में 
वपने नयनों के. निभेर | 


/ छल्-छुल'” नर्तव करे नयन में 
जगती की संचित पीड़ा ! 
श्ाँखों वाले इन श्राँखों में 
देखें. भ्राँखों की, कीड़ा ! 
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भूलो, इस प्रेमी ने की हो 
थदि झनजाने में भनुहार ! 
बाँध हट जाने दो उर का 
बहने दो शाँसू की धार! 


अमरब्रेलि-ली बनकर रुखति 
मेरी अआ्राँखों में हा हे! 
अन्तर का सारा रस पीकर 
देखो अब रंग लाई है! 


अछरुछा है, इसको बढ़ने दो, 
फोने-फो ने छाने वो! 
ढक जाने दी जिससे सब कुछ, 
फेवल स्छृति रह जाने दो! 


गत सुख्ध की छाया ही मुझको 
क्‍ विकल् बना देती है भाह ! 
भर निगोड़ी वे सुख-धड़ियाँ, 
भरे हृदय की सारी चाह्द ! 


दुख, स्वागत, वेबुना, प्यभा, झा 
भर - की. मेरा भाग्याकाश [| 
वूर रहे घुखिया शभ्राँखों से 


सुख की छाथा का आभास | 


सुख-घड़ियोँ का रूढा रहता--- 
भी तो कितना सन्दर है! 


विकल-वेदना के भाँगन में 


सोना कितना खदुतर है! 


विरह्त-निशा की भाढी मदिश 
कितनी भीठी, मादक है! 


काली चादर सूनी रातों की 
किवनी. उन्मादक ह्ने ! 


ज्योंज्यों विरह-निशा बढ़ती है, 
बढ़ता मेरा प्यार झपार ! 
जल-थल, थमिल-अनल, कण-कण मे 


मिलते हो तुम ७ गाबार ! 


आँखों में ५४ 
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पत्थर के हुकड़ों में भी तो 
मिलता प्रियत्म का श्राभास [ 
उठा हृदय पर रख लेता हूँ 


करता रहे जगत . उपहास ! 


आँखों में दुख के बावल् हैं, 
रहें. निरन्तर, रहने दो! 
बहने दो भेमी को निशिदिन 
दुख-सरिता में बहने दो! 


जल हो, थत्न हो, या कि भ्रतक्ष हो, 
पक भर मिले सहद्दारा, 
जहाँ डूब जाये यह नौका 
वह ही बने किनारा [ 


हृदय, उमंग, चाह, अभिज्ञापा, 
मरती हैं, मर जाने दो! 
भाग लगे यौवन में, इसको 
मिद्दी में मिल जाने दो! 


प्‌ आँखों 
मरे ' तुम्हारा प्रेम भाण-धन, 
उसपर मेरा क्‍या अधिकार £ 
जिसे सिसकना ही प्यारा है, 


भेत बरसाओी उसपर प्यार ! 


मत छीनो मेरा सुख छुक्षिया, 
दुख ही सुख है, रहने दो! 
जीवन की सूनी घढ़ियाँ में 
करण. कहानी कहने कोर ! 


: अपनी करुणा के बदले में 
“मत छीनो मेरा उन्माद ! 
तुमसे कहीं अधिक मीडी है, 
_ माथ,) तुस्हारी भसादक याद ! 


मेरी बेहोशी में, प्यारे, 
चुरा न लेना बेहोशी ! 
सुस्त की साँस लिया करता है 


दुख सें दुख का संतोषी ! 


मेरे श्रश्न-कणों पर ढठालो 
मत, तुम आँसू की बूँढे ! 
कहीं श्रॉख भेरी खुलते ही 
मेरे श्रश्न, शझ्राँख मूँदें! 


इस सूने पथ पर ने बिद्धाशों 
तुम अपने सुख के दाने 
मन ये जाल. तुरहारे सारे 
झाब प्रेमी मे पहचाने ! 


जग फा बन्‍्दी हूँ, बन्धन से-- . 
हिल-मिल्ल गया हृदय का भीन ! 
सिसक-सिसक थक गई' जउसासें, 


जी की जखक्षमन जतावे कौन ? 


बोलूँगा अरब कभी तन जग में 
कुछ भी गये भरी बोली ! 
श्र4[म मन भरूँगा में इन अंधी 
अभिलाबाशों से मोज्ी ! 


जग की निष्ठुरता के श्रागे, 
नब॒ मस्तक है प्रेमी का; 
बन्दी हूँ अतृप्ति का, किससे 


हाल कहूँ. अपने जी का! 


धन कुत्रेर का क्‍या है सुझको 
क्या है राज्य भुवन भर का! 
कहीं बैठ दो बूंदों में-- 
ढलका दूँगा. सागर उर का !! 
चाह नहीं है श्रब आँखों की 
आँखों में है ही क्‍या सार! 
आँखें मूंद तुम्हें पाता हैँ-- 
तम में प्रियतम प्राणाघार ! 
क्यों जग में रह, ब्यर्थ 
प्रतीक्षा-पथ पर दें निशिद्धिन फेरी ! 


आंखों में अनन्त की मिंलकर 
हों अमनन्‍त श्राखें मेरी! 


विगत प्रेम अब पूजा बन कर 
स्वृति कफे मन्दिर में * आया ! 
भेंट चढ़ाने को, प्रेमी का-- 


भग्न-हतदूय लेकर थाया ! 


साल करो कितनी भ्री शँखें, 
र्लवचाओे, कलयाशो भी! 
कुछ भी करो, तुम्हें पूजूँगा! 
पूजन को हुकशाशोी भी!!! 


व्यथित हृदय की पहलक्षी राँकी, 
सर के ये थोड़े उदगार ! 
शेप, सिन्‍्धु-सा छिपा हुआ है-- 


झा. 


अन्तरतत्॒ में हाहाकार |! 


सूधित सदमाता सुख जिसमें--- 
पड़ा हुआ है भाँखें मूँद, 
उस पीढ़ा के प्याले से थे 
बरबस घलक पढ़ी “दो बूंद” ! 
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कब तक मरु में मोती बोझँ 
बारे विजन भें करुण पुकार? 
सुख से बिगड़े. अ्रवशु--- 


सुनेंगे केसे उर का हाहाकार ? 


जहाँ न अपना ही उर करता 
श्र 
अपनी सत्ता पर विश्वास, 
नभ में क्षीण-तारिका-मैसा 


इस जग में अब मेरा बास ! 


हृद्यहीन बसते हों जिसमें, 
जिसमें निष्ठुतता का राज, 
उस जग से जाने दो सुभूको 
छोड़ द झधूरी आई. श्राज ! 


'मिलन-मार्ग ही में नभ-भू के 
मिट जाने वाला जीवन, 


में हुँ. अखिल-जलक-बूंदों से 
एक श्रलग बिछुदा जल-कर्य ! 
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करुणा की कुशिटत थबीणा की 
में हैँ. एक श्रधूर १ तान ! 
मिमिद कर भी--- 
कभी न मिटने वाले हैं मेरे श्ररमान ! 


रहने भी दो, करुण-कथा--- 
कह-कह कर अब क्‍या पाना है ? 
हृदय, चत्नो श्ज्ञात लोक को, 
इस जग से अब जाना है! 


जहाँ न मुख से कहना पड़ता 
“करता हैँ में तुझसे प्यार।” 
जहाँ न जतलाया जाता हो 


अपना एकनमात्र अधिकार |! . 


मुंह न खोलना पड़े जहाँ पर--- 
उर की बात बताने को, 
जहाँ न कण-कण में मित्नता हो 
केवल. परिचय पाने को ! 
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नीरव सयन हृदय की बार्चें-- 
जहाँ अरकते कर देते हों, 
जहाँ. हृदय से मूल्य हृदय का 


जात हवय कर लेते हों! 


केवल एक बार मिलते ही 
हृदय ' परस्पर. मिक्ष जाते, 
जहाँ न सुन्दर भुख वालों का 
हुदयय कभी निष्ठुर पाते ! 


एक बार अपना लेने पर 
जहाँ. न हो शंका:संदेह ! 
जहाँ प्रेम पर न्‍्यौछावर हों--- 
लाखों जीवन, लाखों देह ! 


जहाँ. प्रेमयोगी राजा हो. 
प्रेम प्रजा का हो जीवन, 
ले जाने दो वहीं मुझे अब 
अपने संचित करुणा-कण ! 
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मित्लनन, प्रियोग एक से ही हैं 
- और एक ही हैं मरिणाम 
प्रेमपन्‍्थ . के. भदके  पनन्‍्धी 


बहक-बहक करते बदनाम ! 


. सिल्लण समय के सावक दिन भी 
सपने की सी रातें हैं। 
सुख, दुख, हुए, विसर्प, नित्य की 
जानी-बू भी बातें हर! 


पीड़ा की बेहोशी में ही 
आता हसको सच्चा होश ! 
लुटी हुई भोली में से जब 


. हँसमे लगता है. संतोष ! 


मधुर-मिलन के स्थृति-चिह्नी तुम, 
कभी न॑ करना मेरी याद ! 
है वियोग ही अन्त जगत का, 


मिलन घड़ी भर का उन्‍्माद 


किन्तु, बिदा लूँ कैसे तुमसे 
ऐ, जीवन-संगिनि पीज़ा ! | 
हाय, हृदय में कभी न तुमने 
फ्री होती मादक क्रीड़ा !! 


झ्रथ्ि भ्रवृश्ति, ऐं लक क्धूरे, 
छर के आधे हाहाकार! 
कभी समाप्त न होने वालो 
ऐप. मेरी श्रसफल मनुहार |! 


झभिलाण की भस्म भम्त-छर के. 
उजड़े-बिखरे .. “_* अ'गार ! द 
कैसे तुम्हें घोष कर चल्ल॑ दूँ. 


कदंणा सागर के उस पार ! 


सुख-दुख, हँसना-रोना, जिसको. 
. जीमा. भरना एक-समान, 
उसे अधूरे ही प्यारे हैं 


आशा, अभिलाषा, अरमान 


अच्छा है, उनकी निष्ठुरता-- 
» अमर रहे, मेरी ५ पीड़ा। 
करते रहेँ. अधूरे धाँसू 
आँखों में असफल ठीक! . 


*+/रूटदी करे हृदय, “मे न 
आती रहे किलो की याद, 

यही प्रेसियों की इच्छा है, 
५ ५... यही प्रेम का है उन्माद । 
2 0.0 ि 


, ला छुख से छुके हुए प्राणों में 

० ५ “सिए्त्म करे तरसती ष्यास| .. ..- 
7 >कई जका- «४ हों. फिर भी-- 

ध हें. अधूरे .. हे ही-- उच्छु घास ! 


हि है क्‍ 
पाँव. पखारे. नित प्रियतम के 
पुत्ञी में यह पागल प्यार ! 
शाँखें सीपी में मोवी-सी 


2 सन > .:: अ्ंचित रखें सदा भनुहार रु 
अप आर रे 


